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बन्दहु सब मिलि हिन्दुस्थान! 





पूवे समय को etat गौरव, .करे गिरा मम सुन्दर गान | 
घन, बल बुद्धि, विपुल यश-गाथा, मगन होय सुन सभा महान । 
ag, बिहार, अयोध्या, गुजर, UA, . उत्कल, राजपुतान I 
सिक्ख, पारसी, जैन, इसाई, हिन्दू आरज, Fe, पठान ॥ 
सब भाषन महँ सब मिलि गावहु, जय जय प्यारे हिन्दुस्थान ॥ 
हर हर हर हर हिन्दुस्थान ! 
| दादर हुरमज हिन्दुस्थान! 
अला अकबर हिन्दुस्थान | 
___ जय जय.प्यारे हिन्दुस्थान | 


i (2) 


एक होय सब भारतवासी, फूट वैर की छोड़ें बान । 
रहें परस्पर प्रेम भाव सों, : दुख सुख सब में एक समान ॥ | 


| 
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ar, बिहार, अयोध्या, गुजेर, Fa, उत्कल, राजपुतान । ` 

सिक्ख, पारसी, मैन, इसाई, हिन्दू, आरज मुराल पठान II 

सब भाषन में सब मिलि mag, जयजय प्यारे हिन्दुस्थान ॥ 
हरे मुरारे हिन्दुस्थान ! 

जय जिहोवा हिन्दुस्थान ! 


अहा अकबर हिन्दुस्थान, 
जय जय प्यारे fergen ! 


(3) 


साहस आ उत्साह बढे नित, हॉय उत्तेजित तन मन प्रान । 
आलस निद्रा त्यागि sog सब, करहु देश को अब कल्यान ॥ 
ag, बिहार, अयोध्या, गुजर, aa, उत्कल, राजपुतान I 
सिक्ख, पारसी, जैन, इसाई, हिन्दू , आरज, मुराळ, पठान ॥ 
सब भाषन में सब मिलि mag, जय जय प्यारे हिन्दुस्थान | 


ब्रह्मरूप है हिन्दुस्थान! - 
अलख-निरख न हिन्दुस्थान ! 
अहा अकबर हिन्दुस्थान ! 
जय .जय प्यारे हिन्दुस्थान ! 


8 
घ $ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


N 


” 
——=== PE 5 AA OPEL OE PO 


राष्ट्रीय-गान 


लालसा 
अय मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो । 
तेरे खुले गगन À सुख सूये का उदय हो ॥ 
तेरे पदास्वुजो पे सिर में नवा रहा हँ | 
माता वसो हृदय À, मेरा हृदय अभय हो ॥ 
बर दो कि आत्म-बल से, दुख में न हार माने । 
पीछे न पैर टालूँ , चाहे महा प्रलय हो i 
तुक को प्रसन्न EE, वस लालसा यही है! 
तेरी varter में, मेरा शरीर ळय द्दो॥ 

| $ 
B B 


जब हम याद करते हैं 
सुखी स्वाधीन थे हम भी, इसे जब याद करते हैं । 
gå दिल को नए फिर होंसले आबाद करते EN 
किसी छम्मीद पर जीकर gut की मार सहते Å] 
कुळी बन टापुओं में जिन्दगी बरबाद करते En 
` झिड्कते हो नमक क्यों घाव पर जो यह शिकायत की । 
सबब यह है कि हम Fat जुल्म की फ़रियाद करते हैं ॥ 
हटा लो SL CE CE को चमन À मोज करने दो | 
मिला उत्तर कि “छो पर काट.कर आज़ाद करते हें” ॥ 
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जयति जयति जन्मभूमि प्राणहुँ ते प्यारी । 
तब सन्मुख तुच्छ अखिल सम्पति जग सारी ॥ जयति ॥ 


तू प्रत्यक्ष देवि रूप, महिमा जग तव अनूप I 

सदा शान्तिमय स्वरूप, भारत शुभकारी ॥ जयति ॥ 
जग विच जेते प्रकार, मानव सुख देन हार 

सो सब वस्तुन अपार, JR देन हारी ॥ जयति॥ 
तूही मम जन्म देत, अन्त शरण राखि लेत। . 

' अद्भुत यह कृपा दया दीन पे तिद्दारी ॥ जयति ॥ 
गहि तव रज, वायु, नीर, होत मनुज घीर वीर | 

पालित तव अङ्क होत जग को अधिकारी ॥ जयति ॥ 
तव रज श्रीकृष्ण खाय; बड़े प्रेमयुत चोराय। 

मुख बिच जसुमति दिखाय दियो सृष्टि सारी ॥ जयति॥ 
वे कृतघ्न, बुद्धि-भ्रष्ट, जे तोहिं नित देत कष्ट | 


पालत तू Rag धन्य, 89 को बिसारी ॥ जयति ॥. 


तव गुण नहि ज्ञानवान, देवहु करि सकत गान I 
“माधव” किमि कर बखान, मनुज देह धारी ॥ जयति ॥ 
8 
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लोकसान्य 


जय जय जय लोकमान्य भारत हितकारी, 
अद्भुत विद्या-विळास, अद्भुत मेघा-विकास, 
देव रूप पुण्य वास, ध्मे-प्राण-धारी 


॥ जय जय जय लोकमान्य० ॥ 


मन में अति स्वार्थत्याग अनुपम देशानुराग 
तन में, धन में विराग, केशव अवतारी 


॥ जय जय जय लोकमान्य० ॥ 


तके, शब्द, कमे एक, एक लक्ष्य, एक टेक 
करके साधन अनेक छोक शोक हारी 


॥ जय जय जय लोकमान्य० ॥ 


नैतिक नेता अनूप उन्नति आधार रूप 
भारत गौरव स्वरूप, सरवस अधिकारी 


IL जय जय जय लोकमान्य० ॥ 


- & 
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हिन्दोस्ता हमारा 

सारे जहाँ से अच्छा fet हमारा | 

हम बुळबुलें है उसकी, वो गुळसिताँ हमारा ॥ 
गुरबत में हों अगर हम, रहता है दिल वतन में | 

सममो हमें वहीं पर, दिल हो जहाँ हमारा ॥ 
परबत वो सब से ऊँचा CAAA आसमा का I 

वो सन्तरी हमारा, वो पासबाँ हमारा ॥ 
गोदी में खेळती हें जिसके हज़ारों नदियाँ। 

गुल्शन है जिन के दम à, wea जिना हमारा 1 
ऐ आबरूद गंगा! वह दिन है याद तुझ को । 

उतरा तेरे किनारे जब क़ाफ़ला हमारा ॥ 
मज़हब नहीं सिखाता, आपस में वैर रखना | 

हिन्दी हैं इम वतन à हिन्दोखाँ हमारा ॥ 
यूनान, मिश्र, ut, सब मिट गये जहाँ å | 

अब तक मागर है art, नामो-निशाँ हमारा ॥ 
कुछ बात है कि ect मिटती नहीं मिटाये | 

सदियों, रहा है दुश्मन, दौरे जमा हमारा ॥ 
“इक्रवाळ' कोई - मरहम अपना नहीं जहाँ में । 
माळूम क्या किसी को ददे fet हमारा ॥ 


8 
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वह देश कोन सा है 


प्रभु की प्रिया प्रकृति की, जो गोद में बसा है । 
सुख स्वरे सा जहाँ है, वह देश कौन सा है ? 
जिंसका चरन निरन्तर, रतनेश धो रहा हे । 
जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कोन सा à ? 
नदियाँ जहाँ सुधा सी, धारा बहा रही है । 
सांचा हुआ सडोना, वह देश कौन सा है ? 
जिसके बड़े रसीले, फळ कन्दर नाज मेवे । 
सब अङ्ग में सजे हैं, वह देश कौन सा है? 
जिस में सुगन्ध वाले, सुन्दर प्रसून प्यारे | 
दिन रात हँस रहे हैं, वह देश कोन सा है ९ 
मैदान गिरि बनों में, हरियालियाँ सुहाती । 
आनन्दमय जहाँ है, वह देश कोन सा हे ९ 
जिसकी अनन्त धन से, धरती भरी पड़ी à I 
संसार का शिरोमणि, वह देश कोन सा है ९ 
जिसमें हुये अलौकिक, तत्त्वज्ञ त्रह्मज्ञानी । 
गौतम कपिल TAMAS, वह देश कौन सा है ? 
छोड़ा स्वराज तण सा, आदेश से पिता å I 
श्री राम थे जहाँ पर, वह देश कोन सा है ९ 
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निःस्वाथ शुद्ध प्रेमी, भाई भले जहाँ थे। 
लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कोन सा à ९ 
देवी पवित्रता की, सीता जहाँ हुई. Å 
माता पिता जगत का, वह देश कौन सा है 2 
आदश नर जहाँ पर, थे बाळ ब्रह्मचारी । 
हनुमान, भीष्म, शङ्कर, वह देश कोन सा है ९ 
विद्वान वीर योगी, गुरु राजनेतिकों à । 
श्रीकृष्ण थे जहाँ पर, वह देश कोन सा है? 
विजयी बली जहाँ के, वेजोड़ शूरमा À | 
गुरु द्रोण, भीष्म, अजन, वह देश कौन सा है ९ 


` जिसमें द्धीचि दानी, हरिचन्द्र कणे से थे । 


सब लोक का हितैषी, वह देश कौन सा है ? 
बाळमीक, व्यास ऐसे, जिसमें महान कबि Å | 
श्रीकाळिदास वाला, वह देश कौन सा है ? 
निष्पक्ष न्यायकारी, जन जो पढ़े लिखे हैं । 
वे सब बता सकेंगे, ag देरा कोन सा है ? 


पा fig; 
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धरो रे मन ओर कोई दिन धीर ! 


राष्ट्रीय-गान 





se ~ ie beta 


दिवस नहीं वे दूर बहेगी, जब अनुकुल समीर । 
, विकसेंगी हृदयों की कलियाँ, जाग उठेंगे बीर ॥ 
शिक्षा के प्रचार की होगी सफळ सभी तदबीर I 
' अपढ़ एक जन भीन रहेगा बदलेगी तक़दीर ॥ 
उद्योगी उद्यमी बनेंगे, फिर आलूसी-अमीर । 
` लक्ष्मी का निवास फिर होगा, सुखमय शान्ति कुटीर॥ 
लोह और चुम्बक की होगी जन जन में तासीर I 


De प्रबाह adm घर घर, बैर बाँध को चीर ॥: 


gå देश हित को.सममेंगे, तोड़ ent HR । 
जन्म भूमि के लिये तजेंगे कितने युवक शरीर ॥ 


झन्ध-प्रथा कां तिमिर हरेगा आउ ज्ञान TAT ।. 


_ज्ञकळ जायगी सब के मन से बहुत दिनों की पीर ॥ 
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मात-वन्दना 
ऐ मात-भूमि तेरे चरणों में शिर नवाऊँ। 
मे भक्ति भेंट अपनी चरणों में ला चढ़ाऊँ ॥ ऐ He ॥ 


माथे पै तू हो चन्दन, छाती पै तू हो माला I 
जिह्वा में गीत तू. हो, में तेरा नाम ME ॥ & मातृ० ॥ 


जिस से सपूत उपजे, गाँधी व तिलक जैसे । 
SAA की धूलि को में निज शीश पर चढ़ाऊँ ॥ È मातृ० || 


सानी समुद्र जिसकी, धूली का पान कर के I 
करता हे मान तेरे उस पेर को Hats ॥ ऐ मात्रु० || 


सेवा में तेरी सारे भेदों को भूल जाउँ | 
वह सत्य नाम तेरा निरि दिन gå सुनाऊँ.॥ ago ॥ 
देशाभिमान वाले चढ़ कर उतर: गये सब! 
काले रहे न गोरे, तुझ.को.ही एक पाउँ ॥ Å मातृ० || 
तेरा ही मन्त्र ध्याऊँ तेरे ही काम आउँ | 
मन ओर देह तुझ पर, बलिदान में चढाउँ ॥ ऐ मातृ० ॥ 
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पञ्जाब की प्रतिज्ञा 
असी नहियो हारना, Wa साडी जान जावे । 
बिजली ते अग कोलों, पानी तूफान Brel | 
हनेरी भूचाल कोडा, कदी नहीं हारना, ad साडी० | 
तोप तलवार कोलों गोलियाँ दी मार कोळों N 
खंडे दी धार कोला, कदी नहियो हारना, Wa साडी० | 
कुरकी निलामी vel सख्त कलामी कोलों ॥ 
फाँसी काले पानी कोलों, कदी नहिंयों हारना, भर्वे साडी० । 
दीन इमान नाळ, धर्म ज्ञान नाल | 
' मदे दी ज़बान नाल, कदी नहियो हारना, भव साडी० ॥ 
माझे दे शार नाळ माउवे दे जोर नाल | 
दोआबा दे बोळ नाल, कदी नहियो हारना, WA साडी०॥; 


धन्नी कोठीहार नाल, सङ्गलो दीवार नाळ I 
अङ्ग सियार नाळ, कदो नर्हियो हारना, भव साडी० ॥ 
राम दे प्यार नाळ, शान्ति AAC नाळ | 
रब सञ्च यार नाळ, कदी नहिंयो हारना, भावे साडी० ॥' 
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प्राथना. 
जगदीश यह विनय है, जब प्राण तन से निकले । 
प्रिय देश देश रटते, यह प्राण तन से निकले ॥ 
भारत वसुन्धरा पर, सुख शान्ति संयुता पर | 
शश्याम श्यामला पर, यह प्राण तन से निकले N 
देशाभिमान धरते जातीय गान करते। 
निज देरा व्याधि हरते, यह प्राण तन से निकले ॥ 
भारत का चित्र पट दो, युग नेत्र के निकट हो । 
श्री जाहवी का तट हो, तब प्राण तन के निकले ॥ 
B 
B & 
` पङ्क और पंकज 
हंसो मत देख हमें तुम फूल ! 
रूपरङ्ग में मस्त हुये तुम समभा हमें फिजल। | 
पा ऐरवयं हमीं से ऐंठत दो करते यह ys IŠA मत० ॥ 


' यदि न कहीं जग में हम होते तो तुम थे निर्मूल । 
पशु आदिक से हमीं बचाया होकर. सदरा त्रिशूळ ॥ हँसो मत० ॥ 


माता पिता नभ हुये JER, तब भी तुम प्रतिकूल । 
फूल ! भूल उपकार हँसो मत, हो जाओ अनुकूछ॥ हँसो मत० ॥ 
$ 
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साख ला 
आ गया है कम युग कुछ कम करना सीख लो | 
देश पर अरु जाति पर हँस हँस के मरना सीख लो ॥ 


मारने का नाम मत लो, पहले मरना सीख ले। । 
re आयरलैएड दवकर, फिर उभरना सीख लो ॥ 
पार यदि होना तुम्हें परतन्त्रता दुख-सिन्धु से | 
तैर कर के रक्त सागर से उतरना सीख छो। 
फिर जला दोगे सकल संसार को क्षण मात्र में | 
देश-दुख की आग में पड़ पहले जळता सीख लो ॥ 
तीथ यात्रा के लिये दिन रात उत्साहित रहो । 
कृष्ण-जन्म-स्थान Å निभेय विचरना सीख लो ॥ 
देखना है दृश्य भारतवषेमें यदि स्वर्ग का। 
देश का तो प्राणपन से दुःख हरना सीख लो॥ 


8 
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बलिदान 
जान में जब तक अपनी जान | 
दो वह आत्मिक बल करुणानिधि, 
ad, न लाख बलवान ॥ जान Ho ॥ 
हमें डिगाने का यम आये, 
अपना विकट रूप दिखलायें | 
कभी न उन से हम भय खाय, 
ast न अपनी आन॥ जान मे०॥ « 
पथ में अगर पहाड़ पड़ा हो, 
' चाहे जितना मार्ग कड़ा हो | 
कभी न पीछे पेर पड़ा हो, 
निभे सदा यह शान ॥ जान Fo || 
अगर रहे Fs प्रण पर अपने, 
होंगे सफल छुद्र छळ सपने | 
शत्रु छगेंगे डर कर कॅपने, 
मुके, करे सन्मान ॥ जान Ño |! 
माठ-भूमि का वेदी पाकर, 
सच्चा प्रेम मन्त्र अपना कर 


हृदय-कमल की भट चढ कार. 
हा जाय वलिदान ॥ जान Ho ॥ 
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नारी संकल्प 
भारत के हित वन योगिन हम वन उपवन में जावेंगी | 
देश दशान्तर घूम धूम कर निज सन्देश सुनावेंगी ॥ 
साय पड़ा को कर उत्साहित सन्माग À Semi 
नगर आम में शिक्षा हेतु सामवेर ध्वनि aku 
fags भाई जो हैं सारे उनका मेल करावेंगी । 
फूट दी जिन भारत वैरो मार कर उन्हे भगावेंगी ॥ 
यश जेते हैं we यहाँ से सादर वापस लावेंगी। 
भारत हित साधन के हेतु पार समुन्द्र जावेंगी ॥ 


प्रिय जननी के जो हैं aka धूळ उडावँगी । 
देश हिताथ रक्त बहा कर नोच नोच कर खावेंगी ॥ 


रोक Wa हमें न कोई वल से नाद बजावेंगी। 
शङ्क चक्र गद्‌ धारण कर के अक्षय कोरति पावेंगी ॥ 
दक्षिण कर में पुष्प हमारे AUG ag उठावेंगी । 
बीणा और etat लेकर जग में शान्ति Set ॥ 
मधुर स्वरों संगीत सुना कर sas सकळ मिटावेंगी | 
दण्डनीय को दण्ड ही देकर रिपु दळ को कम्पावेंगों ॥ 
ऊषा आशा शक्ति वनकर सबला नाम धरावेंगी। 
Raa सम तेजस्विनि बन कर तीक्ष्ण वाण चालावेंगी ॥ 


YA के सुन्दर जलधर बन कर अमृत वारि वरसावेंगी | 
मित्रों को सन्मान दिला कर शत्रु को मार भगावेंगी ॥ 
& 
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' जन्मभूमि 
जय जय जन्म भूमि सुखकारी । 
ag जमुन की माळा धारी, हिमगिर शीश सवारी । 
मलयाचल की गन्धन वारी, दीस कोट महतारी LR ॥ 
रतनन जटित सिन्धु पैजनियाँ, कटि में छसत बिन्ध्या करधनियाँ 
नौलख पेंतिस सहस कोस को, सुन्दर सुख तनधारी ॥ II 
बन फुलवारी विचरन वारी, छता FA पशु घारी । 
AGJA मय तन मन वारी, शास्य इयामला सारी॥ ३॥ 
रतनन वारी EG FA, मधुर मधुर फुलवारी I 
विद्या बुद्धि वीरता पूरित, कोख धारिणी प्यारी॥ g 
क 





छ ६ 
उद्बोधन 
हृद्य मत होना अधिक अधीर I 
निज कत्तेव्य परायण रहना, जब तक रहे शरीर ॥ १ ॥ 
BEA सब प्रहार सन्मुख हो, क्या गोळी क्या तीर I 
किन्तु अटळ सद्भाव न बदले, दो कर ज्ञान गम्भीर ॥ २॥ 
अगम मार्ग तम-रासि-अगम है, ASA अगम समीर I 
अगम अभीष्ट सिद्ध कर सकता, कोई विरळा बीर ॥ ३ ॥ 
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पसे मुर्दैन भी होगा ex में यों ही बयाँ मेरा | 
मैं इस भारत को मिट्टी हूँ, है यह हिन्दोखाँ मेरा ॥ 
मैं इस भारत के इक उजड़े gå खँडहर का जरा हूँ ! 
यही मेरा पता है, यही नामो-निशाँ मेरा ॥ 
Rant के हाथ से मुरमाये जिस गुलशन के हैं पोदे | 
मैं उस gana की gage हूँ वही है गुलसिता मेरा ॥ 
कभी आवाद यह घर था किसी गुजरे ज़माने में । 
हुआ क्या गर बदस्तेरौर उजडा खानुमा मेरा ॥ 
अगर यह प्राण तेरे वास्ते जाये न ऐ भारत I 
तो इस हस्ती के तस्ते से मिटे नामोनिशाँ मेरा ॥ 
में तेरा हुँ, सदा तेरा रहुँगा बावफ़ा खादिम | 
तुही है गुळसितॉँ मेरा, gal जन्नत निशाँ मेरा ॥ 
मेरे सीने में तेरे प्रेम की अग्नी भड़कती Å I 
निगाहों में मेरे भारत, get दै कुछ जहाँ मेरा ॥ 


8 
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भारत-माता 


ऐ मेरी जान भारत ! तेरे लिये ये सर हो, 
._. तेरे लिये ही जर हो, तेरे लिये जिगर हो I 
हिचक न तेरी सेवा, से मेरी जान भारत, 
' गदेन पै मेरी रक्खा शमशेर या तवर हो i 
राम जान क ल्यि भी मुझ को कभी न होगा, 
भारत तेरे लिये ही आती ये काम गर हो। 
क्रिस्मत का मेरी अखतर चमके फिर आस्माँ पर, 
सेवा में तेरी माता गर ज़िन्दगी बसर हो | 
“भारत ही में सदा में पैदा हैँ ओर we मे, 
इश्वर न कुछ हो मन में, यह आरजु मगर हो | 
गर देश ही की सेवा हो प्यारा धम मेरा, 
परमात्मा की तो फिर मेरी तरफ़ नजर हो । 
जीवन सुफळ तभी वस सममेंगा साधु अपना, 
सेवा में तरी माता सर मेरा गर नजर हो I 


88 
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हम भारतीयों का सदा है, प्राण वन्देमातरम्‌ । . 


हम भूल सकते है नहीं शुभ तान बन्द्रेमातरम्‌ ॥ 
देश के हो अन्न जल से बन सका यह खून है | 


नाडियो में हो रहा संचार बन्देमातरम्‌ ॥ 


स्त्राधीनता के मन्त्र का है सार बन्द्रेमातरम्‌ | 
हर रोम से हर बार हो उच्चार वन्देमातरम्‌ ॥ 
घूमती तलवार हो सर पर मेरे परवा नहीं । 
दुश्मनों देखो मेरी छछकार बन्देमातरम्‌ ॥ 
घार खनी MAT की MAT हा जायगा। 
जव करोडो की पड़े झन्कार बन्देमातरम्‌ ॥ 
टाँग दो get पे सुम को खाल मेरी खींच लो I 
za निकळते तक सुनो हुँकार TARTAN 
देश से हम को निकाळो भेज दो यमलोक को I 
जीत लें संसार को WAT बन्देमातरम्‌ ॥ 


diet हो क्‍यों भळा सुन मन्त्र NUL 


चीर कर देखो कलेजा तन्त्न बन्देमातरम्‌॥ 
सृत्युशाय्या पर मुझे उल्लास ERT तभी I 
प्राण यदि ge हिळाते तार बन्देमातरम ॥ 
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जेलखाना 

घर बार छोड़ करके जावेंगे जेलखाना | 
यह डर नहीं है सुमको, पावेंगे जेळखाना ॥ 

जिस जेल Å महाप्रभु श्रोकृष्ण जन्म पाये | 
मेरे लिये तो प्यारा मन्दिर है जेलखाना॥ 

कहते हैं लोग होती, है जेल Å nyte I 
गर am में पूछो जन्नत है जेळखाना ॥ 

गाँधी महात्मा ने जिसमें उमर गँवाई। 
वह सौर्य-गुदद हमारा प्यारा है जेलखाना ॥ 

आत्मा बलिष्ठ होती, है जेल में गये से । 
सत्याग्रही जना. का खंज़र है जेलखाना।। 

ये हथकड़ी और वेडी, हें जेवरात सुन्दर । 
ga वतन पर करता SAA जेळखाना ॥ 

गृह- काये में अनेकों जंजाळ दीख पड़ते | 
चित शान्ति का है जरिया, ag एक जेलखाना ॥ 

दर द्र “बिपिन? गुफा में धूनी रमायेंगे क्यों | 
यदि aa मैंने पाया तो जेळखाना ॥ 


& 
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हमारी तकदीर 
हमसी भी बुरी होगी न तक़्दीर किसी की | 
देखी न सुनी ऐसी थी तहक़ोर किसी की ॥ 
छुटवाता है महमूद कभी आन के मन्दिर | 
खिंचवाता है याँ खाळ जहाँगीर किसी को ॥ 
दीवारों में चुनवाये गये क्रौम के बच्चे। 
छाती में किसी के हे छुरा, तीर किसी की ॥ 
दाखिल है कभी हल्के गुलामी में किसी के | 
पहने हैं कभी पाँव में ask किसी की ॥ 
इस शाही ज़माने में हुआ ऐसा भी अक्सर | 
हम दार पे खींचे गये तक़सीर किसी की ॥ 
मिट्टी में मिळाता है हमें आन के कोई। 
बनती है इसी खाक से अक्रसीर किसी की ॥ 


जळती है चिताओं में यहाँ देवियाँ जिन्दा | 
हम आग में फुकती हैं, खता और किसी की ॥ 


ऐ चारः गरो बहरे खुदा अब तो वचा छो I 


देखो तो चढे सकती है तदबीर किसी को ॥ 
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' में राजस्थान निवासी हूँ 

तन पुष्ट नहीं, दुष्काळों से, मन दुष्ट नहीं नर पालो से । 
` पर फिर भी, दृढ़ विश्वासी हँ, में राजस्थान निवासी हूँ ॥ 
दुदेव दुष्ट का मारा हुँ, Get से हारा हूँ। 
निज स्वत्वों का अभिलाषी हूँ, में राजस्थान निवासी हुँ ॥ 
FMA को सहता हूँ, पर निष्क्रय कभी न रहता Å I 
स्वातन्त्र जहाज खलासी हूँ, में राजस्थान निवासो हूँ ॥ 
सब मिल काँग्रेस में जाते हैं, मुझको न निकट बिठलाते हैं | 
क्या में योरुप-अधिवासी हूँ, में राजस्थान निवासी हूँ ॥ 
दुख सहा, दिया सुख औरों को, भ्रम से घन सौंपा चोरों को | 
अच नीति कुशळ सन्यासी हूँ, में राजस्थान निवासी हूँ ॥ 
अपनों, के ओर परायों के, दुश्नन के घर जायों å I 
हिंतचिन्तन का अभ्यासी हूँ, में राजस्थान निवासी हूँ ॥ 
में पाप पङ्क का शोषक हूँ, निज पौरुष, प्रण का पोषक हूँ | 
मरता न कभो अविनाशी हूँ, में राजस्थान निवासी हूँ ॥ 
पापी निज कृत फल VET, पर बुरा मुझे बतळावेंगे | 
कारण कि स्वघमे उपासी हूँ, में राजस्थान निवासी हूँ ॥ 
अब नहीं चलेगी मनमानी, हो राजा याकि महारानी । 
स्वातन्त्र साम्य आयासी हूँ, Å राजस्थान निवासी हूँ ॥ 
निज जन्म सफल कर लेने को, माता के दुःख हर लेने | 
में पर हित निपुण प्रवासी हूँ, À राजस्थान निवासी हूँ ॥ 


g 
& R 
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भारत-वीर 





— 


तब में भारत बीर कहाउँ | 
जव Å अपने प्रिय स्वदेश का मुख उज्वल कर | 
दर्ड और अत्याचारों से भी ज़रा नहीं घबराऊँ ॥ 
तब में भारत बीर verk 
जब में Sal, 29, कपट तजि सोबत बन्धु जगाऊँ | 
कमर बाँध तैयार समर में, शात्रुन मार भगाऊँ ॥ 
तब में भारत वीर कहाऊँ | 
जब में पराधीनता बेड़ी जड़ से काट हटाऊँ | 


दास्य भाव को ळात मार कर फिर स्वनन्त्र वन जाऊं II 


तव में भारत बीर कहाउँ | 
जव में जननी-जन्मभूमि की संवा में मन लाऊँ। 
स्वार्थ त्याग कर आश छोड़ कर एक रङ्ग रङ्ग जाउँ, ॥ 
» तब में भारत बीर कहाऊँ। 
जव A बस्न स्वदेशी धारूँ, भारत के गुन गाउँ | 
निर्भय हो, भारत-माँ के हित सुख से सीस नवाऊँ 1 
तब में भारत बीर SETS I 


8 


क्र F 
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मेरी आरजू, 


माद्रे हिन्द की तसवीर हो सीने पै ai 
बेड़ियाँ पेर में हो और गले में कफनी॥ 
आज से शबे वफ़ा का यही जोहर Ami 
फरो Bel का हमें फूलों का विसर होगा॥ 
फूल हो जायगा छाती पे जो पत्थर होगा। 
कैदखाना जिसे कहते हैं, वही घर होगा॥ 
सन्तरी देख कर इस जोश को शरमायंगे। 
गीत weit की मनकार पै हम गायँगे॥ 
RS तड्पता है कि स्वराज्य का पैगाम मिले । 
” कळ मिले, आज मिले, सुवह मिले, शाम मिले ॥ 
हुक्म दाकिम का à man जवानी रुक anm 
पर यह मुमकिन नहीं यह जोशे जवानी रुक जाय ॥ 
at खबरदार जिन्होंने यह अज्ीयत दी है। 
कुछ तमाशा यह नहीं, MA ने करवट ळी Å) 





R & 
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आत्म-निवेदन 


सुमे दे जननी यह वरदान ! 
तेरी ही सेवा में माने; में अपना सन्मान । 
तरे लिये समपेण कर दूँ तन धन जीवन प्राण ॥ 
मुझे दे जननी२ 
हर्षित होडँ नेत्रों से लख, तेरी मूत्ति महान | 
' तेरे ही यश के सुनने में, am रहें ये कान ॥ 
मुझे दे जननी० 
बाणी करती रहे सदा ही, तेरा गौरव Mal 
मनन करूँ नित मन में जननी, तेरा ही कल्याण || 
| मुझे दे जननी० 
सोते जगते इस आत्मा में, तेरा ही हो ध्यान I 
ज्ञान, बुद्धि, धन, घाम तुझी को सवेस करदूँ दान ॥ 
मुझे दे जननी यह बरदान !! 
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नवयुवकों से सम्बोधन 

तुम्हीं हो इस उपवन के फूल | 
बिना तुम्हारे हृरित-देश में उड़ती मानों धूल । 
जनता-कुःज कलेवर सूना जो हो तुम न दुकूल II तुम्हा हो० 
रङ्ग-रूप प्यारे | तुम रखना सन्तत क्रतु-अनुक्रुल | 
सहज सुगन्ध सुरस से अपने हरना मग के शूल ॥ तुम्ही हो० 
मीष्म-ताप हेमन्त-शीत से घबराना न फ़िजूत्र । 
विमल-बसन्त-प्रतीक्षा ही में सब दुख जाना भूल ॥ तुम्हीं हो० 
ऐसे फङ लाना निज बल से मधु-मय मङ्गल-मूल I 
जिन पर गब करे यह भारत, जाय हषे से फूल ॥ तुम्हीं हो० 

ध 





B & 
चपल दल क्यों एते इठलात 
नवकिसळ्य की ललित लालिमा क्षण क्षण बदलत जात । 
Wee मनोहर कोमळता का रंग भङ्ग द्रशात ॥ चपल० | 
उन्नत पन का गव क्षणिक å होगा saft निपात । 
ग्रीष्म के भीषण आतप से झर ala सब man चपल० || 
भूतळ गिरत सकल मिटि IS गारवता को aal 
सत्यशील सन्सुख मानी की महिमा सब मिटि जात ll 
चपळ दल क्यों एते इठलात ? 


zi 
8 & 
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हक़ोक्रतराय Fl अज जल्लाद क 
तलवार को देख कर 


डराता मौत से क्या है अमर है आत्मा मेरी | 
नहीं कुछ कारगर होने को उस पर तेरा यह तेरी ॥ 
इसे छेदे इसे काटे कहाँ यह तीर को ताक्रत। 
इसे वाँधे इसे जकडे कहाँ जंजीर की ताक़त ॥ 
गला सकता नहीं उसको सुन ओ वेदाद गर पानी । 
जला सकती नहीं हे आग को शोला अफ़शानी ॥ 
अजल का GH है उसको न है कुछ मग का घड़का। 
डरा सकता ACSIA उसे faget का भो कड़का ॥ 
धम्मे पर ही मिदगा मैं धम्म मुझको प्यारा है। 
यही हमददे है मेरा, यह मेरा सहारा है ॥ 
धमे पर कर गये शुरु तेरा, अपनी जान को कुत्रा' । 
हुआ सर सब्ज जिनके खून से यह वारो हिन्दुखाँ॥ 
धर्म के वारे गोविन्द ने ख़ुद जान तक वारी। 
सहे दुख हर तरह के और मुसीबत मेळली सारी ॥ 
गुरु गोविन्द जी के छाड़ले बेटों ने सिर वारा | 
चुने Sat में खातिर धम्मं को लेकिन न जी हारा ॥ 
घर्मा के वासे प्रह्वाद ने भी आफ़तं Fell 
बलायें सैंकड़ों, सिर पर हज़ारों आफ़ते ले ळी ॥ 
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SNe atten tthe eee mesen POPP, * 


धम्मं के वास्ते पूरन ने कटवाये थे दखोपा | 
aa ने भी धम्म के वास्ते, वन में किया डेरा ॥ 
हरिश्व चन्द्र ने छोड़ा था धम्म की धुन में राज्य सब अपना | 
हवाले विश्वामित्र के किया था तख्तो ताज अपना ॥ 
लिया बनवास प्यारे राम जी ने धम्मे के खातिर । 
धम के वास्ते दशरथ ने दे दो जान तक आखिर ॥ 
दिखा दूँगा कि इन वीरों की इक औलाद हूँ में भी । 
धर्म पर जान देने के लिये दिळशाद हूँ मैं भी ॥ 
TAT खोफ से अपने aR को न छोड़ेंगा । 
करूँगा जान दे दूंगा धम्म से मुँह न asa ॥ 
सुनो ऐ हाज़रीन तुम भो धम्म पे जान दे Far) 
रामो रजो अछम सिर पर जो आजाये वह लेलेना॥ 
पिता जी दीजिये रुखसत मुझे चोला वदळने की | 
इज़ाजत माँगती है आत्मा बाहर निकलने की | 

न करना राम मेरे मरने का माता चेन से रहना | 
भजन ईश्वर का करना याद में मेरे न दुख सहना॥ 
तमन्ना ज़िन्दगी की है न कुछ जन्नत के लेने की | 

जो ख्वाहिश है तो बस अपने धम्म पर जान देने की || 
कर ऐ जल्लाद जल्दी जो तेरे दिळ में समाई है। 
चला HAT उड़ा सिर, द्र से गदन झुकाई JA =- 


& 8 





YA 
ai 
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i Et OR wee 
Pr daa et NAAM, øm 
- se A — Ka SRD PT LP IIe 


देमातरम्‌ 


शुद्ध सुन्दर अति मनोहर सन्त्र बन्देमातरम्‌ | 
ISA सुखकर दुःखद्दारी शब्द बन्देमातरम्‌ ॥ . 
मन्त्र यह है, तन्त्र यह है, यन्त्र बन्देमातरम्‌ | 
सिद्धिदायक, बुद्धिरायक एक बन्देमातरम्‌ ॥ 
आओजमल बढ कान्तिमय सुखशःन्ति बन्देमातरम्‌। 
मति प्रदायक अति सहायक सन्त्र बन्देमातरम्‌॥ 
हर घड़ी हर बार हो हर ठाम बन्देमातरम्‌ । 
हर दम, हमेशा बो लिये, प्रिय मन्त्र वन्देमातरम्‌ ॥ 
हर काम में दर वात में दिन रात बन्देमातरम्‌ | 
जपिये निरन्तर शुद्ध मन से नित्य बन्देमातरम्‌ ॥ 
सोते समय, खाते समय, कर गान वन्देमातरम्‌। 
आठौं पहर दिल में उठे मृदु तान वन्देमातरम्‌ ॥ 
मुख में, हृदय में रात दिन हो जाप्य बन्देमातरम्‌। 
,चाड़ियां के रक्त का संचार” बन्देमातरम्‌॥ 
तेरा से “सिर भी कटे; भूलो न. बन्देमातरम्‌।' ' ` 
मौत की घड़ियाँ गुजादो शुद्ध बन्देमातरम्‌ ll 
जेल में हो तो जपो यह जाप्य बन्देमातरम्‌ | 


बेड्याँ ही को बजाकर गाओ बन्देमातरम्‌ ॥ 
३ 
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तीर, गोळी, तोप की है आड़ बन्देमातरम्‌ I 
am बरी à des ढाळ " बन्देमातरम्‌ ॥ 
विश्व-विजयी, शत्रु-विजयी मन्त्र बन्देमातरम्‌ | 
Mar का ES कवच है यह शब्द बन्देमातरम.॥ -' 
. ध 
$ E 


| a विजय होगी ; कक 


उठो अब सत्य पर भाई-विजय होगी विजय होगी. ' 





| _ कटा दो अपना सर भाई विजय होगी, विजय होगी ॥ 


अगर वह गन मशीनों की घमकियाँ तुमको देते हें | 
बढ़ा दो बढ़ के निज छाती विजय होगी विजय होगी॥, 
अगर वह हथकड़ी बेड़ी दिखावें तो दिखाने at. 
करो कत्तव्य सुखदाई विजय होगी विजय Erin 
रे प्यारे शाहीदो अब, नहीं है काम देरी..का । 
दिखादो चाल रोताई विजय होगी विजय होगी ॥ 


' अगर इस जङ्ग में चूके समक लेना बुरा दोगा.।. 


न faget देखकर खाई, विजय होगी विजय द्दोगी 0 
इधर है शेर गाँधीजी उधर है शासकों का दळ ।. 
बनो मोहन के आनुयायी, विजय ENT विजय होगी ॥ 


P F 
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प्यारा वतन हमारा 
बुलबुल अगर हैं हम.तो ag है चमन हमारा | 
तन हो कहीं, वहीं पर रहता है मन हमारा ॥ 
प्यारा वतन हमारा प्यारा वतन हमारा ॥ 
इसके ही अन्न जळ से हम सब के सत्र पले हैं । 
मिट्टी है इसकी जिस में यों फूले हैं, फले En 
प्यारा वतन हमारा, प्यारा वतन हमारा। 
लगती है बन के सुमो आँखों में खाक इसकी ।' 
हम को है पाक करती तासीर पाक इसकी ॥ | 
प्यारा वतन हमारा प्यारा वतन ' हमारा॥ . 
मट्टी ने इसकी क्या क्या जग में हैं गुल खिछाये । 
. ` चुन चुन के फूल जिस से छोगों ने घर बनाये | 
. प्यारा वतन हमारा प्यारा वतन EARt ; 
थे राम भी यहीं पर, घनश्याम भी यहीं पर ॥:: : 
ऐसे महापुरुष. Å गुज़रे भला कहीं. पर? - ` 
“प्यारा वतन EA: प्यारा वतन हमारा ! 
तेतीस कोटि बचे हैं गोद में खिलाता। 
सब को यद्दी खिलाता, सब को यही पिलाता ॥ 
प्यारा वतन हमारा, प्यारा वतन हमारा! 
इसकी ही रोशनी है चेहरे पे जो चमक है ॥ 
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त PTS DP OS TV 


है हडडियों सें बेधा इसक्रा ही तो नमक है I 
प्यारा चतन हमारा प्यारा. वतन हमारा II 
खादिम इसी के हैं हम संखदूम है ये अपना | 
प्यारा वतन हमारा प्यारा वतन हमारा !! 

EL JE 

ध & 

प्रार्थना 
पुनः हो भारत का उत्थान ! 

जन, भीम, द्रोण सम होव AYA बढेवान। 

हरिशचन्द्र, दशरथ, बलि सम हों सत्य-प्रतिज्ञावान || १ ॥ 

ब्राह्मण पढ़ें वेद क्षत्रिय हाँ mak गुणवान । 


राग अळापें ऐक्य-भाव कां तज कर फूट FEM 
गज उठे घर घर स्वदेश में देरा-भक्ति की तान॥ ३॥ 
कमवीर ef, ARNT हों, . नीति-निपुण, विद्वान्‌ । 
कलाकुशल हों, धैय्येवान दों, भारत की सन्तान॥ ४॥ 


सब देश गावं प्रभुवर फिर भारत के गुण-गान। 


किसी तरह हे नाथ I करो तुम अब इसका कल्याण AI] 
'भारत-भूमि सुखी फिर होवे-यहकह दो भगवान॥ I 
P $ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PE 


' वेश्य करें वाणिज्य, शुद्र हों खामि-भक्त सज्ञान २ Il: 


¥ 


राष्ट्रीय-गान, ३७: 


प्रभातो | 
सव मिले उद्धार करो, जननी दुःख पाती! 
प्रथम रहे शूर वीर, प्रवल विज्ञ समय धीर ॥ 
जिनके उन्नत शरीर, प्रभुता द्रसाती ॥ सब मिलि० ॥ 
HET, बलराम, राम ATA भीम धाम । 
अब तक विख्यात नाम, उपमा न दिखाती ॥ सब० ॥ 
विमङ चन्द्र सुयशसार, युग युग करते प्रतार | 
नृपजन उन्नत उदार, कमळा Gaal ॥ ET li 
सभय रहे सकल देरा, देख के ales वेष। 
जिसे कभो न था Su, अब हा I बिळखाती॥ सब० ॥ 
वैभव सब खोय खोय, AAM रोय रोय । 
अतिहि अमळ आनन पै, दीनता दिखाती ॥ सब ० ॥ 
जिसके सब सुत समाज, निज सुख हेतु साज I 
भूले निज जननि आज, विद्रत। नहिं छाती ॥ सब? ॥ 
ga मातृभूमि भक्ति, ब्रह्मचय प्रबळ शक्ति। 
बनो विदित वैद्य व्यक्ति, जननी हरषाती॥ सब० ॥ 
maa सिद्ध करो, हिन्दी की वृद्धि करो - 
देश को समृद्ध करो, मानिल्यो प्रभाती ॥ 
सत्र मिळि उद्धार करो, जननी दुःख पाती !! 


$ 
8 ६ 
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राषट्रीय-गानः 


क्या यही हे ! 

vet है क्या वह हिन्दुस्तान.? | 

जहाँ करणाद. कपिल, गोतम से. वाल्मीकी विद्वान, 
व्यास, वसिष्ठ, जनक से योगी, हुए बुद्ध धीमान । 
हरिश्चन्द्र, रघु, अज, दिलीप . नृप पूण प्रतिज्ञावान ॥ 
विदुर, शुक्र, चाणक्य हुये I न्यायी निपुण सुजान I 
शिवि दुधीचि से पर उपकारी, ध्रुव सम भक्त प्रधान ॥ 
पार्थ, भीम, अभिमन्यु हुए IE महाबीर बलवान्‌ । 
है गुरु, देश यही: क्या जिससे , पाया जग ने ज्ञान ॥ 
जहाँ जन्म पा. सुर कहते थे हुआ आज कल्याण | 
पतित्रताएँ : जहाँ. अनेकों, हुई प्रसिद्ध जहान्‌॥ 


fer शीलत्रत रक्षण हित में, तजे जिन्होंने प्राण । 


‘oma भूमि परतन्त्र न होगी रहते तन में जांन7-- 


' याँ कह जहाँ प्रताप, शिवा से, हुए बहुत कुरबान। 


जहाँ अनूत भाषण का ae था न किसी को ध्यान ॥ 


' “सन्तत्‌ सत्‌ सम्माषण की हो sig रखते थे सव ज्ञान | 


जहाँ ` घूमते Å उपदेशक, लेकर ` धर्मे निशान-- 
देकर मन्त्र रहे बेतलाते उन्नति के सोपान। 
यही है, क्या वह हिन्दुस्तान 1 

| ध 

R ४8 





- 
KANAL 
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राष्ट्रीय-गा त 29 
प्रभु प्रार्थना 
दया हो हम पर भी भगवान! 
कृपादृष्टि के भूखे हैं हम, संकट में है जान ॥ दया हो ॥ 
ब्राह्मण पढ़ें åg विद्या फिर, क्षत्री हां बलवान I 
वैश्य वणिज व्यवहार में फिर से होंवें चतुर सु जान दया हो॥ 
कभी जहाँ के तारे थे जो। 
दुनिया के उजियारे à st 
सभ्य जगत के प्यारे थेजो। 
च्रैलोक “से sat थे जो ॥ 
ठोकर पर ठोकर खाती. है, उनकी हीसन्तान॥ SAT हो ॥ 
TÅ हमको बुरी. लगन I 
dia. अवस्था बुरा चलन-है। 
तन-मन व्यसुनो,के अपन Å | 
हा हा कैसा -अधःपतन है! 
इसका यह परिणाम हुआ है, घन गये दुःख को खान॥ दया हो॥ 
अजन जैसे वीर बने ER 
रामचन्द्र सम धीर बन हम। . ” 7 
योंधा पुष्ट शरीर बन हम। 
धनी वने गस्भीर बनें हम। 
'देशभक्ति की लगे गैँजने, घर घरसुमधुरतान॥ दया हो N 
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राष्ट्रीय-गान 


TT PR TR PAA PE 


fam आचार हो हम में-- 
Seal प्रेम उपकार हो हम Å | 
उत्तम कारोबार हो हम में-- 
सब कुछ नियम अनुसार हो हम À | 
सब जग जाये जान, हुआ है भारत का उत्थान I दया हो ॥ 
पहली पदवी प्राप्त करे, फिर जगत करेसम्मानः | 
TET इस कंगाल देश का, हो जाये कल्यान॥ द्या हो It 
å ; 
$B æ 
- स्वार्थ परित्याग 
करो तुम स्वारथ का बलिदान ! 
उन्नत देश करना जो चाहो औ भारत उत्थान | 
करो काय्यं निःस्वार्थ भाव से, होगा तब कल्यान ॥ 
माठृभूमि की यज्ञ भूमि पर, कर दो आत्म-प्रदान I 
तन, मन, धन, वारो सब याँ पर, करो निछावर प्रान॥ 
सत-पथ से तुम कभी न हो चल, रक्षक हैं भगवान I 
कमे मागे पर चलो निडर हो, फल.का करो न ध्यान ॥ 
जीवन पथ यह कण्टकमय है, बाधा विघ्न महान | 
चले चलो निर्भय यह बातें, बिनती देश की मान |! 
R. | 
BK 
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राष्ट्रीय-गान ४१ | 
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गलसिते हमारा | 


| 
बुलबुल à हम वतन की, वह गुढसिताँ हमारा । | 
प्यारे हम उसके प्यारा दिन्दोस्ता हमारा ॥ 
यह तन हुआ हमारा खाके-वतन से Yar 
काम आयेगा वतन के हर उस्तखाँ हमारा Il 
दिल में वतन की उल्फत सर में वतन का सौदा I 
नामे वतन हो यारब ! AR sal हमारा ॥ 
फुसले बहार आये गर गुलशने वतन को I 
YA जिगर से dit हर नौजवाँ हमारा ॥ 
हिन्दू हो या .मुसलमाँ कहदें मुखालिफ़ों से। 
“हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा 1” 
गर खुदा ने चाहा तो देखना कि इक दिन! 
उड़ता हिमालिया पर होगा निशाँ हमारा ॥ 


हम अहद कर चुके हैं, मर जायेंगे वतन पर | 
क्या कर सकेगा देखें दोरे-ज्ञमाँ sam 
मिट जायेंगे वह खुद ही 'हमदम” जहाँ के हाथों । 
जो चाहते सिटाता नामो-निशाँ . हमारा ॥ 


प्र 
RP % 
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=p” > 
ar 


बन्देमातरम्‌ 


छीन सकती है नहीं सरकार चन्देमातरम्‌। . 
हम गरीबों के गले का हार बन्देमातरम्‌ ॥ १ I 
सर चढ़ों के सर में चक्कर उस समय आता जरूर | 
कान में पहुँची जहाँ mr बन्देमातरम्‌ ॥ २॥ 
हम वही हैं जो कि होना चाहिये इस वरत पर । 
आज तो चिल्ला रहा संसार बन्देमातरम्‌। ३ ॥ 
जेल में west घसीटे, भूख से ही मर रहा। 
. उस समय भी वक रहा, बेजार बन्देमातरम्‌ I ४॥ | 
मौत के He पर खडा है, कह रहा जल्लाद से I 
भोंक दे सोने में वह तळंवार--अन्देमातरम्‌ |. I 
डाक्टरों ने deu, देखी सिर हिलाकर कह दिया । 
, हो गया इसको तो यह आजार बन्देमातरम्‌ ॥६॥ 
» होली, औ दशहरा, शावरात से भी सोगुना | | 
है हमारा ढाढ्ला त्यौहार बन्देमातरम्‌ ७.॥। ` 
जालिमों का जुल्म भो काफर सा Se जायगा। 
फसला होगा al द्रबार--बन्देमातरम्‌ ॥ ८ ॥ 


. & 
8 $ 


š ८400 
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कत्र तक पियोगे प्याले, भारत के रहने वाले ।. 
अब sia खोल देखो, हिन्दोखान वाले ! 
गौरों ने तुमको छटा, सदियों से तुमको मारा | 
क्यों बेखबर पड़े हो, भारत के Aae! 

' . कपडा रहा न तन पै, खाने को कुछ नहीं है | 
करते गदशगिरी हो, met के नाम वाले! 
सुन्दर भवन FE! वे, रतनों से जो जड़े थे ? 
उनका पता नहीं है, भारी गुमान : वाले ! 
सन्तान जो तुम्हारी, फिरती है. मारी मारी । 
करती है आहोजारी, भीष्म के नाम वाले: 
दुनियाँ à अब हमारा, कुळ भी नहीं ठिकाना । 
मिलती à हमको गाली, भारत के आन चाले | 

. आपस की फूट भाई, हम पर यह रङ्ग लाई | 
तब ही तो मार खाई, ऊँचे निशान वाले ॥ 
धर्मात्मा वही है, जो करते हैं देश- सेवा | 

' बिनती यही है मेरी, भारी ईमान am 

E 8 
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३४ राष्ट्रीब-गान 
ii LA हि 
| ` प्रार्थना | 
RAR AE! अजेन at बनाना, 
शहजोर भीम करना, मोहन मुझे बनाना I 
सानी.भरत का सुझ को, सरवर मुझे बनाना 
बलराम जी का देना, SHAT AA बनाना | 
वजरङ्ग बन के ग़म की लङ्का को फँक डाले | 
बहरे मेंहन को WE, कोहे अलम उठा लँ ॥ १ ॥ 
यह आस मेरी पूरी, ऐ रव्बे-दो जहाँ हो 
जारा दुरोन दिल में तन में करन सी जॉ हो । 
वसुदेवे मेरे दम खस, सहदेव का अयाँ हो, 
भेरी रगों में फिर से भीषम का खँ रवाँ ही । 4 
भाला की चोट सह ले हारूँ मगर न हिम्मत | 
तीरों की सेज पर भो, हो लेटने में राहत॥२॥ 
साँगा की तरह खा A खुश होके तेग का फल, 
: हो बाजुओं में पैदा परताप का सा कस बल | 
क्रोमी वक़ार पर मैं मिट जाउँ fires जयमळ, 
feast वतन की खातिर आल्हा बने कि DIS ९ 
अहरो अयाल Be, सर जाय, जान. जाये | 
माथे पे बुज़दिली की लेकिन शिकन न आये ॥ ३॥ L 


अद्रोणा चाय्यं 


sk ७2 
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हासिल झुमे FSR की हो जाय इस्तेक्कामत, | 

या बरुश दे तू मुझको प्रह्माद A सी हिम्मत | | 

पूरन की तरह HAA रक्ख म अपना जंत सत, | 

` “हो कर धरम पैक्ररबाँ वन जाउँ में हक्तीक्तत | 

कट जाय दस्तोपा तक, उड़ जाय जिस्म से सर | | 
लेकिन न हफ़ आये मुतलक़ मेरे घरम पर ॥ ४ ॥ | 

तुझ से यह दस्त कुदरत, यारब अगर À पाउँ 

बहवूद का वतन के वीड़ा अभी उठाऊ। 

am निशाँ को ले के आलम में घूम आऊ, 

भूले हुए फ़साने फिर से 'फ़छक! gars | 
सोतों को में जगा S ATA वतन का गाकर | 
faget को फिर मिलादूँ ga प्रीति की उठाकर ॥५॥ 





के भव 
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kat " 
न होने दंगे अत्याचार ! | : 
लड़ जायेंगे न्याय पक्ष पर करके हृदय उदार ॥ न होने ॥ 
अन्यायी अन्याय करें याँ हाय ! सरे बाजार, 
ओर खडे चुप देखें हम तो, नयनों को धिक्कार॥ न होने ॥ ` ` 
प्रबल अनल जलना हो या चलना असि की धार, | 
परपीड्न प्रतिकार हेत है हम को सव स्वीकार ॥ न होने It | 
अत्याचारी दो यदि होंगे तो होंगे हम चार, _ 
हम न पग भर हटा सकेगी रण से मारा मार ॥ न होने ॥ 
आवें दुष्ट सतावें--आवें खायें जरूम हज़ार, 
. पर उद्धारः हेत दीनों के हैं, हम हर दम तैयार ॥ न होने ॥ 


very 
røe 





$ 
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देशभक्त Hel जेल Å 


खुश होके AT कूटेंगे चक्की चढायेंगे। 


कोल्ह कुँआ खरास खुशी से पिरायेंगे ॥. 
जिन्हाँ की कच्ची, रोटियाँ gu als खायंग | + 


~ 


आर अधभुने चने भी खुशी से चबायंगे ॥ 


रो. रामो अमळ में भी खुशियाँ मनॉर्य गे । 
सख्ती तमाम. मेलेंगें कड़ियाँ उठायंगे Il: 


दर्दो महन में फॅस.के न TEA HETE I 
gått ताब देंगे अकड़ भो दिखायेंगे ॥ 


f 


खद सह.के जल्म जल्म की हस्ती मिटाएंगे | 
भारत के हाले जार को. बेहतर बनाएग L 
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द्यामय | कब लोगे अंबतार ९ 

“जब जबं होगी धसे-ग्लानि तब तब लँगा अवतार” 

भूल गये क्या ? कहो शीघ्र यह, अपना ste क्ररार 
चीज़ें: सभी हो. गई. महँगी, नष्ट हुआ व्योपार ! 
मटियामेट हुआ. जाता है, सब का कारोबार]. 
दीन, दुखी, अबला, बालक सब, सहते दुःख अपार | 
इयत अब इससे बढ़ कर क्या, होगा? करो विचार | 
खुळता .ही जाता है प्रति पल, दुःख शोक का द्वार I 
ART करन सकेगी धरणी, अब विपत्ति का भार । 
at : जावेगा देश नष्ट तब, क्या होगा करतार ? 
पापों का संहार WA कर, करो धमे-विस्तार I 
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राष्ट्रीय-गान ४९ 


=P Oe A सप) LOL Oe COS TT AT TLV Te] ~ra LE ” EE ea Pa = 


सत्याग्रह-गीत 

में अमर Å मोत से डरता नहां। 
सत्य हुँ, मिथ्या डरा सकती नहीं ll 

मैं निडर हूँ, ua का क्या काम है? 
मैं अहिंसक हूँ, न कोई शत्रु Eu 

शस्र लेना निबेलों का काम है। 
सत्य का तो सत्य केवल प्रेम है ॥ 


प्रेम से में भूमि, स्वग, समुद्र को। 
एक कर दूँगा हृदय के रूप में ॥ 





पीस लो दुःख में, पिसँगा तो सही | 

किन्तु अजन आँख का बन TET I 
दृष्टि होगी सौगुनी सँसार की। 

तुम कहाँ पाओगे छिपने की जगह ॥ 
चाहते तो खाक करना ही मुझे। 

आग में धर कर तपा कर देख लो ॥ 
शुद्ध सोना सा कदूँगा जब कभी I 

दाम पहले से बहुत ag MAT I 
काट छो सिर, दद सिर का लो मिटा | 

भार कँथे का हमारा भी EN 

8 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 








to राष्ट्रीय-गात़ 


OPP LP ALA bu BO SEP PI 
WI SAF 


हूँ दिये की लो, इसे मत भूलना। 
फिर उजाढा ओर भी हो जायगा ॥ 
सत्य कहने सेन रुकती जीभ है I 5 
काँपते क्यों हो ? इसे ही काट लो ! 
६3 E 
अनुरोध 
करो कुछ देश हित भ्राता ! अगर आये हो दुनियाँ में | 
निछावर देश पर सर कर, निशा रखने को दुनियाँ में ll 
भलाई कर चलो सब से तुम्हारा भी भला होगा | 
भलाई के लिये सर दे दिये छाखों ने दुनियाँ में ॥ 
अगर इच्छा तुम्हारी à तरक्की हिन्द कर जावे। 
' हटाओं मत क़दम पीछे बढ़ाये जाओ दुनियाँ में ॥ 
ज़रूरत है कि हों कुरबानियाँ भारत पे ठाखों की । 
फ़क्रीरी धार लो भारत का यश रखने को दुनियाँ में ॥ 
जो करना चाहो कर छो आज, फिर कल का भरोसा क्या । 
समय WSU कहीं आता, सुना हमने न दुनियाँ में ॥ 
ये तोड़ो दासता की बेड़ियाँ, स्वाधीनता ले ढो। 
वतन का राग घर घर को सुदाओ, सारी दुनियाँ में ॥ 


2 PORC OTE BS 
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नहीं Et 


खुशी से.छीन लो घर वार जीवन प्राग धन AU | 


ये आँखें फोड़ कर सारा जळा दो तन-बदन मेरा । 


हमारा बाग मिट्टी में मिला दो धूर कर डालो। 
मेरे प्यारे fasta को भी चकनाचूर कर डालो ॥ 


हमें परवा नहीं, SAH न ET बदला हम अपना | 
अगर कुछ लेंगे बदले में, तो लेंगे होमरूल अपना ॥ 
ज़माना डूब जावे या AS आकाश फट जावे। 
जिमी थरो उठे, सूरज भी घबराहट से हट जावे ॥ 
गिरे बिजली भी हम पर टूट, कर वा सीस कट जावे। 
wat कट जावे, तन का चाम वेतां से सिमट जावे ॥ 
न छोड़ेंगे न छोड़ेंगे कभी यह टेक हम अपना। 
निकलती साँस तक बोलेंगे लेंगे होमरूल अपना II 


सपक कर फूस तूने गर मेरी Feat जडा ।डाळी | 
तो क्या होगा फड़क SOM फिर एक दम से हरियाडी | 


यह सम्भव है नहीँ जगदीश की इच्छा यों SS जावे। 


फिर इस स्वातन्त्र युग में हाथ भारत मळ के रह जावे ॥ 


यही त्रत-नेम पूजा है, यही बस. मन्त्र है जपना I 


मिले इए, त हसले, अपना ॥ 


LIBRARY 
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हमारी आँख में अब ज्योति है हम देख सकते हैं । 


हमारी बुद्धि भी अब ठीक है हम सब सममते हैं ॥ 
दबाये हम गये जितने, अधिक उतने उभर आये । 
gè जितने ही सिर से, उतने ही फूले नज़र आये ॥ 
JA में डाल दो ताले छुड़ादो द्वार घर अपना! 
मगर सन्तान चिल्लायेगो da होमरूल अपना |! 
| 3 
"8 & 
घर की फूट 
जगत में घर की फूट बुरी ! 
थर को फूटहि सों POUR सुवरन ' लङ्कपुरी ॥ , 
फूटहिं सां सब कोरव wa भारत युद्ध भयो। ' 
जाको घाटो या भारत में अबलों नाहि पुजयो ॥ 
फूटहि से जयचन्द बुलायो जवनन भारत धाम | 
जाको फल अबला भोगत सतर आर ज होय गलाम N 
ele सों नवनन्द बिनासे गयो मगन को राज | 
चन्ट्रग को नासन चाह्यो आप नसे सह साज ॥ 
` जो जग में घन माळ ओर बळ अपुनो राखन होय । 
तो अपने धर में भूलेहु फूठ करो मति कोय ॥ 
$ 
B छ 
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राष्ट्रीय-गान ५३ 


भेरवी - 


मत वोरो ममदार री धरम की नैया ॥ टेक ॥ 

वृटिश सिन्धु के जाय भँवर में, विकट फँसी तव नैया । 
तिलक डोर बल गहि न खींचों fra जोर लगाओ हैया ॥ ' 
` चढ़े हिन्दू , सिख, यवन, जैन, बुध, नरम, गरम सत्र भैया . 
तिनके रहते ge गयी तो काह कहेगी मैया॥ : 
सोरहु आना मिश्र पार भये, आयरिश पौन रुपैया | 
तुम हो एक मझधार बहे क्यों भवसागर नाव नैया ॥ ' 
लहरन से जिन डरो सङ्ग तव, सत्य धर्म परखैया। : 
असहयोग की डॉड लिये कर, “गान्धी” पार ळगैया ॥ 
“माधव” या तो हो स्वतन्त्र नहिं बूड़ मरो यहि ठैया। .. 
QUE गीता बीच का देरत' मेरो “कृष्ण कन्हैया” ॥ 
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विद्या-विनोद-प्रन्थमाला 


की सुप्रसिद्ध पुस्तके 

( जो प्रकाशित हो चुकी हें ) 
नाम एस्तक HET 
१--मङ्गछ प्रभात ( सजिल्द ) ... BSE uy 
२--मनोरमा ( सजिल्द्‌ ) 2 ० RII) 


३--प्राणनाथ ( नवीन संस्करण) ... .. ... 
४--मनोद्दर ऐतिहासिक कहानियाँ ( after). ... १॥) 


५--शैलकुमारी ( सचित्र ) - ey 
_ ३-सनोरखक कहानियाँ... me eng 
७--दवदास ... ag bn I १) 
८--आशा पर पानी ... za xe |) 
९--प्रह का फेर 3 NE a ॥) 
Re See “es Ge der ॥) 
“राष्ट्रीय गान se 27 ० |) 


ae Dire अप = : 
हमार यहाँ की प्रकाशित पुस्तकें कितनी सुन्दर, साफ, firer | 
उपयोगी और सस्ती होती हैं सो सभी जानते हैं। अपनी 18 
५ुस्तकों के अलावा अन्य सभी बड़े बड़े प्रकाशकों की पुस्तके 
हमारे यहाँ बहुत किफ़ायत से मिळती हैं । हमारे यहाँ की प्रकाशित 
समस्त पुस्तक स्थायी ग्राहकों को पौने मूल्य में दी जाती हें । 
पुस्तका का बड़ा सूचीपत्र मँगाकर देखिए | : 
| व्यवस्थापिका 


“चाँद? कार्यालय 
३४, जाजे-टाउन, इलाहाबाद 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विद्या-विनोद-ग्रन्थमाला 
सें प्रकाशित होने वाली पुस्तक 


(जो प्रेस में हैं) 

नाम पुस्तक मूल्य लगभग 
१--पाक-चन्द्रिका ( सजिल्द ) ... पछ यु 
२--सन्तान शासत्र सचित्र और सजिल्द) .. ५) 
३--विधवा विवाह मीमांसा ( नवोन संस्करण, सजिल्द ) २॥) 
४--सती दाह ( सचित्र और सजिल्द ) =a) 
५--मानिक मन्दिर -... | 28, = ॥) 
६--कासिनी... er. 2 se UD) 
७--शान्ता ( नवीन संस्करण)  ... I) 
—उमा सुन्दरी (नवीन संस्करण ) se Ni) 
९--गरपाजलि ( ” २ ) ०० ॥) 

१०--समाज दर्शन ( सचित्र और सजिल्द नवीन परि- 
शोधित संस्करण ) ५) 

- १९--मातृ मन्दिर ( ३ खण्ड सचित्र और सजिल्द ) 
प्रति खण्ड on. wa a ५) 
१२--प्रेम प्रमोद (प्रेम चनद ) ra … RI) 

१३--चित्रावढी 


देश-भाई तथा बहिनों से आशा है वे इन अपूव पुस्तका से. 


स्वय भी लाभ उठाएँगे और हमें भो समाज-सवा करने का पुनीत . - 


अवसर प्रदान करेंगे | अन्य सब प्रकार की पुस्तकों के लिए हमारा 


बड़ा सूचोपत्र मॅगाकर देखिये I 
व्यवस्थापिका 


“चाँद! कायालय 


३४, जाजे-टाउन, इळाहाचाद 
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i यदि आप समाज-सुधार के पक्षपाती हैं, यदि आप बाळ 
'' ` विवाह संथा दहेज आदि की नाशकारी कुप्रथाओं पर पाद-प्रहार | 
C करना चाहते हैं, यदि आप भारतीय विधवाओं की दशा को. 
सुधारना चाइते हैं, यदि आप ख्ियो के स्वत्वो की रक्षा. करना! 
. चाहत हैं, यदि आप भारतीय महिलाओं की शिक्षा, उनके नैति 

_ आत्मिक ओर मानसिक सुधारों के पक्षपाती हैं, यदि आप fadi 
3 का भी संघाम-लेत्र में अपना भाग लेने के योग्य बनाना चाहते 
LET हैं, यदि आप उन्ह उच्च कोटि की शिक्षिता तथा विदपी बनाना! 
| ` चाहते है, यदि उन्हें शिशु-पालन, पाक-शिक्षा, संगीत, शिल्प, | 
3 कळा-कोशल आदि आदि हर प्रकार की शिक्षा देना चाहते. हे “ 
| ओर यदि वास्तव में अपने घर को स्वर्ग à समान पवित्र और ji 
र 


SSO as = ` 








| आनन्द-निकतन बनाना चाहते हैं तो शीघ्र हो आहकों कौ श्रेणी में | 
. नोम लिखा लीजिए और अपने इष्ट-मित्रों तथा सखी-सहेल्यो i 
कभी यही शुभ परामरी दीजिए। ; 
ART मूल्य ६॥), छः भास का a), एक प्रति का ॥) À 
कि, नोट :- विशेषाझ्ों का मूल्य उसकी सामग्री पर निर्भर BH. -: $ 
ee AMA का पता ee 
व्यवस्थापिका. FA 
चाद? कायालय ge 
३४, MA टाउन, gagra ie re 
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